खेमराज श्रीकृष्णदासने 


कैब ५72 ॥ 
लिज “आओबेडटेखर” स्टीम-यंत्राह्यमें.. 
मुद्गिवकर प्रखिद्ध किया। 














सकझ्मापि जगदे दश्यता यद्धि यात॑ | %; 
'तदनतिचिरत्ति स्थातुमत्र प्रसतक्तम्‌ ॥ ६ ॥| 
१ अत्षय्य्ंशस्तस्थायं श्रीनिवासस्थ राजताम्‌ ।* | 
इति मि्रप्रियेषित्वान्मया मुद्रापित बुवा: ॥ ७ ॥ 
ः उपरोक्त छोकोंका भावाय्य ्थ 
+ *॥ मूढ जड़ दुष्ट्भाम्य ! तृ सेक्षरको क्या २ विचित्र छीछा करताहै. 
छोगोंको नन्‍्दन काननके हारेण बनाताहै और खेदयोम्य राक्षसोकेसे आचरण 
बालेंको पृथ्वीमें उत्पन्न करताहे ॥ १॥ हमारे भारतवर्षमें जिनके यशकी पताका 
फ़हरा रही"है राजाघिराजक आश्रित, सबारित्र, सदा मलुष्योंके मनुको अपने 
मधुर भाषणंसे हरलेने वाले, हमारे दुभीग्यसे प्रध्वीसे सम्बन्ध तोबनेबाले, श्री 
पीठके सुन्दर मन्दिस्में रइनेवाले उन नारायण दासजीकाजय हे। .॥ २ ॥ जैन 
आँसुओंकी धार बहाते हुए छोग उनके झोकसे सन्तप्तहीथे ओर उनूकों 
भूलने पायेथे कि कराढ॒ काछ कोमछ चित्तवाछे, सदाचार, दाता, श्रीनि- 
बासजीके छोटे भाईको्ी आँखोंके सामनेसे हस्लेगया ॥३॥ बड़ा हे 83० 
ध्यारोंका वियोग कैसे सहूं, उन दोनोंने मेरा बढ़ा उपकार कियादा दुष 
समुद्रमें पड़ेहुए मेरे वह दोनों मछाहकी तरहथे उनका कुछभी भय मैं न 
कर सका । उन्होंने तौ दारिदयरूपो समुद्रसे मुझ्ते उतारही दियाथा ॥ 8 ॥ 
अच्छा हे मन ! व्यर्थ ही दुःखी होते हों छत भब खोयेह्नए मित्रस्त्नेंको 
पासकते हो ?॥ ६ ॥ होना जोड्हो सो हो. दुःख नहीं करना चाहिये। 
-संसारका स्वामी चठाजाय तो उसे कौन रोक सकतादे । यह समी संसार- 





04 परहादचरित्र-ताटक । 
| ! वेकुण्डनाथकी आज्ञा बिना द्वार 
मुक्त करना हमारी सामर्थ्यसे बाहर हे । ; 
& सनातन-क्या ब्रह्मण्यदेव श्रीहरिने हमारे प्रवेर 
शकी नाहीं करी हे ! जो दयासागर सर्वेश्वर भक्तिपर- 
वश हो. शरणागतजनोंकी रक्षाके लिये निजलोक 
त्याग पापपूर्ण प्रथ्वीपर पदार्पण करते हैं, जिनकी अ- 
निवचनीय कृपा संसारी जीवोंको अंगीकार करनेके 
रिये उनके अज्ञात सुक्ृतका मिस ढूँढतीहे, जो सदा: 
विम्॒ख जीवेके दुःखसे दुःखित होकर उनकी रक्षाफे 
लिये उनकी रुचिमात्रका अवलंब चाहते हें, 
हमसे अधमजनोंको निजचरणोंमें आते देखकर 
कसे नाहीं करेंगे ! नर 
विजय-तो क्या हम झुंठ बोलते हें ! सेवक्रधर्म 
अतिकठिन हे. प्रश्की दीनदयाल॒तामें संदेह नहीं 
रेत सेवक परवश हे वह स्वामीकी आज्ञा बिनाक्या 


करसक्ता हे | 


जा उकंबकिशलत्ज जज 

. सनत्कुमार-दुष्ट ! तुम्हारी आसुरी बुद्धि के 

तुमकी अपनी बुद्धिमानीका बड़ा अहंकार हे, तुमको 

स्क्ामीकी दयाछ॒तापर विश्वास नहीं, ठम आर्त्त शरप्श॒ः 

गतोंकी त्वरा नहीं जानते; इसलिये तुम यहां रंहने 

०३० हो तुम प्रथ्वीपर जाकर असुरयोनिमें 
॥ ६ 


जय विजय-( हाथ जोड़कर ) ऋषिराज | क्षमा 
कारिये। हमसे अपराध हुआ हमारी बुद्धि जाती रदी4 

सनत्कुमार-हम्‌ लोगोंके स्वभावमें मी क्रोध नहीं 
ओर यह क्रीधका स्थान नहीं। न जाने किस हेतु 
हमको सहसा क्रोध आगया. भगवत इच्छा प्रग्नल हे 
इमारा शाप मिथ्यानहीं हो संक्ता, तुमको राक्षसयो' 

तीन जन्म घारण करने पडेंगे। 

(्‌ सहसा द्वार उन्मोचित होकर दिव्यरूपले लक्ष्मीनारायण दरीन देते हैं ) 

नारायण-( सनकादिसे ) सुनिवर/क्षमा करो क्षमा 
करो किसी सेवकसे कोई अपराध बनज़ाता, हैउसका 


(?) प्रह्मदचरित्र-नाटक । ४ 
स्वार्मीमी अपराधका भागी गिनाजाताहे, इन दुषटोंने 
घोर अपराध किया, हमारे भक्तोंपर इंमारी प्रभ्ुता 
कुछ नहीं चलती, भक्तोंके लिये हम लक्ष्मीकामी 
परित्याग करदेते हें, कोई हमारा अपराध करे तो 
हमको सह्य हे, परन्तु हमारे भक्तोंका अप 
राघ हमसे सर्वथा नहीं सहाजाता। जय विजय हमारे 
निजद्वारपाल हैं तोभी इस अपराधके कारण इनका 

करनेके लिये हम आप अवतार लेंगे जिससे 
आपलोगोंका अपराध किया है, उसका आं- 
शिक फल हमको मिलेगा और हमारे असंह्यापचार 
का देड़ हमारी ओरसे इनको मिलजायगा । 
सनकादि-( दण्डवृत प्रणाम करके ) दीनबंधो ! 
दया कारिये। निजजनोंके अपराधको भोग्यमातनेकी 
' वत्सछता आपहीमें पाई जाती. है. हम अपराधे 
_क्रोधादि शह्ओंक बश होकर स्वरामीको अम देंने 
बल्ले किस झुख़से आपकी स्तुति करें थे 


ओऔनारुयंण-संसारके हमारी 
होतेहें, परन्तु सूर्ख उनको अपनी करनी मानक ग् 
“उनका भार अपने शिर लेलेतेहें, तब हमभी 
निश्िन्त होकर 


कमीनुस्तर फल उनको 

दिये जाते हें, ज्ञानी सब बातेंमें हमारी 
सुखदुःखका हर्ष विषाद नहीं करते। इसलिये 
इन बातोंका सर्वथा खेंद मत करो आपके 
।क्रोध नहीं था यह सब बातें हमारी इच्छानुसार 
- सनक-तो प्रभु! आपका स्वरूप सच्चिदानन्दघन 
हैं-आब भ्रांणीमात्ेके दितमें सदा तत्पर रहते हो फिर 
आपकी इच्छासे जयविजयके लिये ऐसा क्यों हुआ ! 

औनारायण-खुनिवर ! यह सिद्धांत सत्य हे 
इमारी माया अपरंपार हे; इसका मर्म जान 
इच्छा करनेवाले मार्कडेय ( ऋषि ) की भ 
खाते हैं जहां मन॒ष्योंकी बुद्धि वहीं 
30220. | बातें घटा 












(३०). पहाद॑चरित्रनाटक। 


हमाय भाव यथार्थ नहीं समझ सुक्ते। जय विजयको 
इतना दण्ड होनेसे प्रथम तो शरणागतिका माहात्म्य 
श्रमट- होगा, दूसरे ये हमारी प्राप्तिकि सबका विभव॒ 
नहीं जानतेथे सो जान जायेंगे. परिणाममें इनको 
इनका पद मिल जायगा इसकारण इनकी कुछ हानि 
न होगी, परंतु हमारे निजपार्षदोंके अंश बिना 
अबाद जैसे भागवत शिरोमाणिका जन्म अंसभव था. 
इसलिये यह शाप संसारको हितकारी होगो। ., 
सनंदन-तो क्या प्रह्मदके जन्मसे संसारका छुछ 
हितसंभव हैं ! ; 
औनारायण-निस्संदेह ( प्रह्मदचारित्र ) संसारीं 
_जीवोंके उद्धारके लिये एक उत्तम हृश्टांत होगा । वह 


| मन 
हा कम: 
और हमारे चरणारविंदर्मे दृढ़ 





शहर जज 
नहीं उसके चरित्रोंका अनुभव करनेसे भी 
जीव युक्त होंगे प 
४४ (इष्पहष्टि, ) ५] 
सनकादिक-प्रभु ! आपकी अपार महिमा है जब 
शिव त्रह्मादिक देवता आपके मोहनी मंत्रसे मोहित 
हो निजस्वरूप तब्‌ और जीवॉकी क्या 
गिनती हे,हमतो आपके चरणारविंदम मस्तक 
बरारंबार यही प्रार्थना करते हैं कि, प्रारव्धवश 
कुछ दशा हो हमारा मन आपके चरणकमल छोडकर 
भी क्षणभरके लिये विषयान्तरमें नजांय। 





कृपासिछु स्वतेत् सर्वेश्वर हरे ॥ 


जय प्रणतहितभक्तवेत्संल 
निगम ब्रह्महर नित गावहीं ॥ 
अंत कोर न पावहीं 





(३२). अहादचसर-नाटक। 


निज विरिदके दिश देख भव॒दुख मेटिये घरणीघरे ॥ 
जिन गुणन रीझहु नाथ सो सुपने न हमपे पाइये ॥ 
पामर अकिंचन शरण छख निजदासदास बनाइये ॥-- 
दीजिये यह वर. कृपाकर अन्य विषय न मति रहे ॥ 
स्तन्य वत्सहि घेनु ज्यों प्रभु पादपंकज रति रहे ॥ 
जहां जावेद कर्मवश तहँ एक श्रीपति मति रहे.॥ 
पक्षबिन खगेशिश्ुदि खगतज ओर कापै गति रहे ॥ 
दीनबंधु कृपालु करुणासिंधु जिमुवन नाथ जू ॥ 
राखिये निजशरण आरत जान करिय सनाथ ज्‌ ॥ 


( भगवानके चरणोमें गिरते हैं ) 
श्रीनारायण-( उठाकर ) ऋषिराज ! हम 
। बीमा प्रसन्न हें आपको संसास-माया मोह कभी 





. सनकादि-प्रथ्च! यह तो गोणपक्ष हुआ संसारसे नि. 
; हृठमक्ति होनी चाहिये 





दितीयद्श्य २ 


>-+->०बक<+००-- 
राजमहलका चौक. 


प्रहाद-रे मने हरिभज, हरिभज, हरिभज। 
जगतजाल्में भ्ूलनफीसियेकपटमोहमायामद्छलतज। 
हढविश्वासआशर्हरिपद्करद्याशीलसंतोपसाजसज । 
जापदरजसोतरीअहल्याभालतिलकधारणकरसोरज । 
माताने मेरे मस्तकपर तिलक लगादिया है परन्तु 
यह तिलक साधुसम्मत नहीं ओर. पहले महात्मा- 
ओके मार्गपर चलेबिना श्रीचरणकी ्राप्तिमी सहज 
नहीं ! आहा ! जो कहीं हरिपादांकित धूलि मिल- 
जाय तो में उसका तिलक लगाऊं'परंत मुझसे नीच 
देत्यकुलबालकको वह रज कहाँ मिलेगी! ( आगे- 
चरणचिह्न देखकर ) देखो, देखो! यह वोही वज्ञां- 
कुश अंकित चरणब्िह्न शोभायमान है, धन्य प्रभु ! 
02 दासके चित्तमें आशालताके अंकु- 
उसका सफल आपहीसे 


दिवीयह्श्य २. (१): 


हो सक्ता है। प्रह्मद रे ! एकबार प्रीतिपूर्वक हरिनाम 
संकीरत्तन करे ( करतालदेकर नाचते नाचते स्वस्से ) 
हरे बोल ! हारे बोल!! हरि बोल !!! (धालि उठाकर) 
हरिकी अपरंपार दयाका वर्णन मेरे छोटें मुखसे केसे 
होसके ! निस्संदेह मुझको अज्ञान बालक जानकर 
दयासागर इतनी दया करते होंगे, मेरेलिये इससे 
बढ़कर सोभाग्यकी बात ओर क्या हो सक्ती है! 
जिस रजके लिये शिव विराचे तरसते हैं, जो रज 
लक्ष्मीजीकी मांगका सिंदूर हे, जिस रजके प्रतापसे 
अगण्त्त पापी स॒क्त होगये वह रज आज प्रह्ादके 
मस्तकका तिलक हुई धन्य प्रह्मद ! धन्य !!आज तू 
को 08% कृतार्थ होगया ( तिलक करके 


हरे बोल ! हरि बोल ! ! हारे बोल ! ! ! 
( फिर करताल देकर नाचते नाचते) _ 
: हरिबोल ! हरि बोल! ! हरे बोल!!! 


(१६). प्रहदचरस्ति-ताटंक। ' 
( कयाषुका प्रवेश ) 

कैयाधु-बेटा! यह क्‍या कहता है ! चुप चुप 
इससे सर्वनाश हो जायगा। 

प्रह्मद-क्यों मा ! मेंन क्‍या बुरा कहा ! जो 
हरिभजनसें सर्वनाश होजायगा तो रक्षा काहेसे ! होगी 

कयाश्चु-वत्स ! हरि देत्यकुलवैरी हें इस कारण 
महाराज जिसके मुखसे हरिनाम सुनतेहें, उसे तत्काल 
मरवाडालते हें, जो तेरे मुखसे हरिनाम सुनेंगे तोतुझेश्री 
मरा डालेंगे | क०-( स्वगत ) हाय ! में अपने 
प्यारे पुत्रकी केसे रक्षा करूं! - 

प्रद्माद-माता ! क्या भय है ?  संसारमें हरिसे 
बडा कोई नहीं है, जिसके हरि रक्षक हें उसे कोई 
नहीं मार सक्ता हे। . 

कयाधु-वत्स! बहुतंसे हरिभक्त महाराजके 
हाथसे मारे गये, हरिने किसीकी रक्षा न की भल 
तलवारकी कठिन धारसे हारे किसीको केसे 
बचासक्ते हें! 


दिवीयहश्य २. (१७)० 


प्रह्मद-मा! मा ! ऐसी नास्तिक बुद्धि मत फरे. 

देख जो लोग मारे गये हें उनको हरिचरणोंमें हृढ 
विश्वास न होगा। अथवा वह अपने आपको कंचन 
मानते होंगे उनको अपनी सामथ्यंका कुछ भरोसा 
होगा अथवा वह अपनाया और किसीकी सहायताका 
घमण्ड रखते होंगे. दयालु हरिको चमत्कार दिंखाकर 
अपनी उपासना करानेका कुछ लालच नहीं हे 
इसलिये वह इन बातोंकी वासना पाकर संसारके निय- 
मालुसार उसका विधानकर देंतेहें इसीसे नास्तिकोंको 
आहरिकी महिंमा जानना ढुलंभ होतीहे परंतु जो लोग 
सच्चे मनसे 22220. भरोसा ९2 
सबका पर प्रसन्न रहते हैं) 
अपना 22402 समझ स्कखा हे,उनकी प्रत्यक्ष 
हानि लाभका भेद महुष्यकी तुच्छबुद्धिमें आओ 
अथवा न आओ उनका अहित कोई ,नहीं करसक्ता 
तलवारकी कठिन धारसे क्या ! यमंदण्डसरेभी उनको 
कुछ भय नहीं हे । 


« (१८)  भहादचरित्र-नाटक। 


« कयाघु-बेटा ! ये शाल्लकी बातें तो मेरी समझमें 
नहीं आती परंतु प्रत्यक्षमें महाराजकां क्रोध याद करके 
“भयसे मेरा चित्त आकुल होताहें. मेरों दुःख मेंही जा 
नती हूं. तू अपनी माका वचन मान यह हठ छोडदे. 
प्रह्मद-मा ! हरि मेरे प्राणमय हो गये अब श्राण 
दियेसे भी अलग नहीं होसक्ते जो भावी है से होगा 
तू वृथा चिन्ता मत कर। 
जानकी जीवनकी बलि जैहों।._' 
चातक हों,हरिश्याम घटा तज अब न अनत पग देहों॥ 
उपजीरर प्रतीति सुपनेहूँ सुख प्रभुपद विसुखन पेहों॥ 
मनसमेत या तज॒के वासिन यही सिखावन देहों ॥ 
अंवणन ओर कथा नहीं ४. रसना ओर न गेहों॥ 
शीश ईशहीं नेहों ॥ 
नातो नेह नाथसों करे सब नाते नेह निबेहों ॥ 
यह छरुभार ताहि तुलूसीजग वाको दास कहेहों ॥ 
कयाधु-( स्वगत ) बालकके मुखसे यह केसी 
अनोखी गणी निकलती हे, इस समय क्या करूं: 


दिवीयदृश्य २. (१९) 


इसे केसे रोकूं ! यहां रहनेसे तो घोर उपद्रव होगा । 
(प्रकट ) चलो ब्रेटा ! मेरे संग चलो । 

! प्रह्मद-मा ! में इस समय यहांसे कहीं नहीं 
जाऊंगा सुझको अमूल्य निधि यहां मिली है छोडकर 
जानेसे वह फफर न मिलेगी।- 

कयोंघु-बेटा ! वह कानसी नधि हे ! 

प्रढवाद-देख मा!ये देख, तेरे सामने श्रीहरिचरणाचिह्न 

शोभायमान हें अह्य! वत्रांकुश रेखासमेत श्रीचरणकी 
केसी अलाकिक्‌ शोभा होरही है! मा! येही श्रीचरण 
प्रद्दके प्रांगाधार हैं, तृमी इनको प्रणाम कर । जो 
तृ प्रणाम न करेगी तो में तेरे हाथसे कुछ न खाँग्रा। 

कयाधु-( आश्र्यले )-आहा ! यह कैसा आश्चर्य 
निजनयत्नोंसे देखरदी हूँ. सीक्षात्‌ हरिचरणचिह्न 
प्रहदके सामने 52222 । 00040. 
वचन सत्य हुआ प्रह्मदने देत्यकुल, 
परन्तु में अबछा अब इसकी केसे रक्षा कहू.हे प्रभु ! 
_तुमही अनाथके नाथ हो । | 


9(२०)  पहादचरित्र-वादेंक। 
प्रह्मद-मा ! क्या त्‌ प्रणाम नहीं करेगी ! 
कयाघु-क्पयों नहीं! वत्स ! तेरे सुकतसे आज में 

भी-कृतकृत्य हुई. ( प्रणाम करती हे ) 
प्रह्दाद-जय दीनानाथ ! पतितपावन ! ( प्रणाम 

करता है ) 

कयाघु-बेटा ! अब पुकारकरके हरिनाम मत लेना। 
प्रह्मांद-( कीत्तेनके स्वस्से ) 

£ हरिनामें पाषाण तरे। माता वृथा कहे डरे॥ . 
जब पिताकी गोद जाऊझँ। ध्रुज उठाय हरिददी गाऊं॥ 
पिताभी हमारा ओ ! मा ! हरियुन सुन प्रीत करे॥ 

:*  कयाधु-( घब्राहटसे ) अरे प्रढ्माद! यह क्‍या 

कहता है ! तू हरिभक्त होकर ,मात्‌भक्ति भ्रूलगया 

तेरे हरिने तुझको यही . सिखाया होगा ! भला में 

* हरिसे कहूँगी कि प्रह्दद मोको रुआता हे। 

* प्रह्मद-( कयाष्ठुके गलेसे लिपटकर ) ना मा! 

हरिसे यह बात मत कहना;हारे कोप करेंगे, जो तेरी 
यही इच्छा ओरोंके सामने धीरे धीरे 


बन ॥/#कल्क & !!.. ०८४- 9-4- ७२-७7: 


हि द्वितीयहश्य २. (२१) | 
हरिनाम लिया करूंगा परन्तु तेरे आगे तो मन्‌ ' 
खोलकर कहूँ।* 


- कयाघु-हां इसकी चिता नहीं जो तू मेरा कहा... 
मानेगा तो में तुझको अच्छे अच्छे खिलोने इंगी.। 
प्रह्मद-मा ! झश्लको हरिपरजाकी सामग्री मैंगा 
देना (कस्ताल देकर नाचते नाचते कीर्त्नके स्व॒स्से) 
माभी हमारी हितृ हरिभी हमारे हितू। 
* माको सुनाऊं हरि हरिको बानऊं मा॥ 
( गाते गाते प्रस्थान ) 
कयाधु-आहा ! जो चरण बडे बडे योगियोंको 
ध्यानमें दुर्लभ हैं, वह चरण आज प्रह्म॒दक॑ कारण 
मुझको सुरूभ होगये, र् स्नीकी पराधीनताकों 
घिकार है जो ऐसी अमूल्य निधि प्राकरभी सुझे पति- 
के भयसे छोडनी पडती हे-( हिरण्यकशिपुको आते 
देख चरणविद्न मियदेती हे. ) 
(हिस्पकशिएका फ्रेश)" 


९ दिरिण्यकारीपु-रानी ! प्रह्द कहां है (:% हर हे 





(२२). प्रहादचरित्र-ताटक। « 


कयाधु-महाराज ! अपने भाइयाके संग आनंद: 
से खेलता होगा । 
: हिरण्य ०-यह समय इसके केवल खेलनेका नहीं 
है अब इसको धीरे धीरे विद्या पढ़नी चाहिये, जो 
इसको विद्या न पढावेंगे तो इसके हृदयका अंधकार 
केसे मिटेगा ! माता पिताका कर्तव्य पूरा करें आगे 
जो होना हो सो हो। 

कयाधु-महाराज मेरी भी यही इच्छा है. विद्या- 
बिना मनुष्य पशुके समान होता है । 

हिरण्य *-अच्छा तुम जाकर गुंरुकों बुलाभेजो 
ओर वे आजायूँ तब भ्रद्मांदकोभी यहां भेज देना। 

कयाधु-जो आज्ञा महाराज ! ( जाती है ) 

हिरण्य *-जो प्रहादको महरूमें विद्याभ्यास क- 
राबें तो रानीके स्नेहसे उसमें बाधा पडेगी मातापिः 
ताके अति प्यास बहुधा बालक बिग जातेहें। 

) 


पण्डामर्कका 
पण्ड्रमर्क-आपका जय हो । 


दिवीयद्श्य २. (२३) , 


हिरण्य -जय क्या तुम्हारे कहनेहीसे,होगी !. 
पण्डा०- डरसे कांपकर ) अन्नदाता भूलसे ये 
अक्षर निकल गयेथे आप क्षमा करो. हा 
हिरण्य >-अच्छा शुक्राचाय कहां हें ! वह हमारे 
कुलगुरु हैं इसलिये उनसे प्रद्मदके विद्यारंभ करा- 
नेका विचार है । ध 
पण्डा“-वे तो तपकरने गयेहें परन्तु वे पिता ह- 
म पुत्र उनमें हममें क्या भेद है ! फिर आपने. उनके 
लिये जो विचारा हो उससे हमको थोडा दीजिये हम 
प्र्मादको विद्यारंभ करादेंगे। रत 
हिरण्य“--( स्वगत ) ऐसे महापंडितके पुत्र ऐसे 
मूर्ख ! निस्संदेह दीपकसे काजल उत्पन्न हवाहे परन्तु 
कया करें आज ६058 है,इसलिये प्रहदको विद्या- 
रंभ कराते हें श॒ुक्राचार्य आत्ेंगे तब सच्ची शिक्षा होगी 
( प्रगट ) तो अब बिलंब क्यों ! 
अमर्क-'शुभस्य शीघ्रम्‌ । 
प्रण्ड-प्रह्द कहां हे ! | 
हिरण्य”-अभी आता हगा.. -*. .. 


(२४). प्रहादचरित्र-नाटक । 


« पण्ड-( धौरेसे ) अच्छा ये तो हुआ गुरुदक्षिणाका 
क्या विचार ! 
; हिरण्य०-उसका इतना कया विचार है पहलेसे 
कुछ अधिकही समझो. 
पण्ड-आपकी जय हो, पापकी क्षय हो आपने 
हमको बडा संतुष्ट किया 'असंत॒ष् द्विजा मशः' 

अमकं-हमारेसंतोपसे प्रह्मदकी विद्या सफल होगी' 

हिरण्य० ( स्वगत ) यह ब्राह्मणोंकी माया है। यह 
सब बातोंकी सिंद्धिके लिये पहल अपनी पूजा कराते 
हैं और सिवायमें संतोषी बनते हैं। « 

क ( अ्रह्वादका प्रवेश ) 
दिरण्य>-बेटा ! गुरुप॒ज्नोंको प्रणाम कर। 

( प्रह्माद प्रणाम करता है ) 
पण्डामक-चिरंजीवी हो। 
हिरण्य --अब आप प्रह्ादको अपने संग पाठशाला- 
में केजाहये हम जाते है! पर्थान ) 
५... (अहादकोडेकर फ्डार्क जाते है) 
५ ऊयियययाा 


ततीयदइय ३ 


पाठशाला । 
है ( पण्डामक, प्रह्माद और विद्यार्थी ) ॥ 
मम देखो हम कहें जैसे बोलते 
जाओ। 
सब जिद्यार्थी-अच्छा गुरु ! आप कहोगे जैसे 
बोलेंगे। 


| परण्ड-बोलो ओ ना मा सी धं (ओं नमःसिद्धम) 
सब विद्यार्थी-बोलों ओ ना मा सी घ॑। 
पण्ड-अबे ! धोलो क्‍यों बोलते हो ! 
सब विद्यार्थी-अबे बोलो क्यों बोलते हो । 
पण्ड-चुप छुच्चे नकल करने लगे। 

( सब विधार्थी चुप होजाते,हैं ) ) 

पण्ड-अबे बोलते क्यों नहीं ! 

का सब्‌ 23028 गुरुक्या बोलें! दोनों तरह इम- 


पण्ड-ओ ना मा सी ध॑। (00 


कक ६ 


(१६). प्रहादचारित्र-माटक । 


* , एक विद्यार्थी-( धीरेसे ) पांडेकी टूटी टंग। 
पण्ड-(दो तीनबेंत मारकर) हां पांडेकी टूटी टंगे, 
डेख बच्चा पंडिकी टूटी कि तेरी ट्ूट्ती हे ( और दो 
तीन बेंतजड देते हें) 
विद्यार्थी-( पपोलते २ सिकुडकर ) अरे गुरुजी 
मेरे गुरुजी मरे, हाय! हाय ! ! गुरुजी! मरगये अब 
मत मारो दुह्ई गुरुजीकी अब मत मारो मरगये !। 
पण्ड-अबे गुरुजी मरे कि तू मरा ! लुच्चा अबतक 
छुच्चपन नहीं छोडता ( ओर दो तीन्‌ बँत मारते हें ) 
मानी 7 गा) भगवानकरें गुरुजी सच्चेही मर 
जाये । 
पण्ड--( प्रहमदसे.) कहो जी-! तुम कुछ नहीं 
बोलते बोलो (क) 
प्रहाद( स्वस्से ) 
कए कृष्ण विष्णु हरे ब्रह्म सनातन । 
..छक्तिलाभ होय किये करो हरिभजन। 















तृर्तायहश्य ३. (२७) 


ः खबर नहीं कृष्ण तुम्हारे पिताका परम 
शह है, उसका न्मम कभी भ्रूलकर मत लेना । 
प्रद्मदे-इरे कृष्ण कृष्णशत्र !हा! हा! ऐसा विचार_ 
कभी मत करिये. कृष्ण सबके दितृ,सबके स्वाभाविक ' 
मित्र हैं जो कृष्ण शह होते तो पिताका अबतक कहां 
पता छगृता!। 

. षण्ड-बस जी चुप रहो. अब ऐसा इंठरठर लगा 
तुमभी बेत खाबोगे। 

प्रह्मद-( स्व॒रसे ) 

कए कृष्ण कपामय भक्तिससायन । 
वृथा भय द्खाओ गुरु कृष्ण भयदमन | 
अमर्क-दादा ! ये छोरा तो बडा नदखट निकला 
सीधा करो नहीं ठो महाराज अपने प्राण लेंगे। 
पण्ड-देखो प्रह्मदं! अपना भला चाहते हो तो 
कृष्ण कृष्ण कहना छोड दो। 

प्रह्मद-( स्वस्से ) 

कए कृष्ण स्मृति बे निता ज्ञैन ध्यान । 
कृष्णनाम छूटे भला केसे रहें प्रान |, « 


(२८). पहादचरित्र-ताटक। 


गुरु दयाल मोहिं दास काज बनमोल। 
एकबार प्रेमसहित बोलों हरि बोल ॥ 
- अमर्कक्यों प्रह्मद ! तू ये हउठ नहीं छोडेगा! 
पण्ड-देख प्रह्मद ! जो ठुझको उपासनाही करनी 
है तो किसी औरकी कर । क्ृष्णका नाम मत छे वह 
देत्यंकुछका बडा शत्रु हे । > 
प्रहाद-कभी नहीं ! जीव ईश्वरका सनातन दास 
इसलिये में उसके सिवाय किसीको नहीं मानंगा 
जड छोडकर शाखा कोन सींचे ! जब सब देवता देत्य 
आप पराधीन हैं तब उनकी उपासनासे मेरा दुःख 
केसे दूर हो सक्ता हे ! 
“बने तो रघुबरसे बने, बिगडे तो भरपूर । 
आनदेवसे जो “बने, वा बनबे में धूर” 
अम्क-दादा छातोंक देव, बातोंसे नहीं मानते, 
यह पूत यों समझनेवाला नहीं है, जो इनको सम- 
झाया चाहते ही तो 
.. प्रण्डन्सच है; के फले न वेत, 


तृायच्श्य ३. (ऋ्जक 


यदपि स॒धा बरसे जलद। 

मूरख हृदय न चेत, 
* जो गुरु मिलें विरिंचि सम ॥' ॥ 
देख प्रह्मद हमने तुझे राजकुमार समझकर अबतक 


कुछ नहीं कहा, परन्तु तू अपना हठ न छोडेगा तो 
तुझकी राजवैभव, राजपरिवार, राजसुख छोड़कर ब- 
इत दुःख सहना पडेगा। 

भ्रह्मद-गुरु!हरिभजनके सिवाय इन बातोंमें सुख 
कहां है! संसारी सुख सुखका आभासमात्र है, परन्तु 
बोभी क्षणिक और उसमेंभी सुखके आभाससे हजा- 
रगुणा दुःख भरा हे इसालिये कृपाकरके आप इस 
जंजालसे मेरा पीछा छूडाइये- जितनी जल्दी पीछा 
छूटेगा उतनाही आपका विशेष उपकार मानूंगा । 

पण्ड-अंहाद ! यह क्या बकता है ! जो सबलोग 
संसार छोड बेढें तो संसारका निवीह केसे हो ! मनुष्य 
को सबतरदह ऊंच नीचका विचारकर काम करना चा- 
हिये तू अभी भोला बालक है, इसीसे ऐसी ऐसी 


» (३१०). प्रहादचरित्र-ताटक । 
कंहृता है. भला संसार छोडनेमें तेरी क्या दशाहोगी! 
जब जाहेसे तेरे हाथ पाँव सूने होजायँंगे, दौत कड 
कडाने लगेंगे, शरीर काम न देगा; अथवा वर्षाकी 
अंधेरी रातमें तुझको कुछ न सुझेगा, मुसलथार 
पानीसे तेरे कपड ओर तेरा शरीर तर होजायगे;हवा 
के झकोरोंसे तेरे पाँव न टिक सकेंगे; गरमीमें.. प्रचंड 
धूप और छूसे तेरा शरीर जलने लगेगा, अथवा 
रोगक कारण तुझमें उठने बैठनेकी सामथ्य॑ न रहेगी, 
तुझको बारम्बार भूख प्यास सतावेगी, तब तेरी कोन 
सुध लेगा ! तेरा केसे निवोह् होगा ! और.ऐसे धर्मके 
झमेलेमें पडनेसे तेरे क्या हाथ आवेगा ! 
प्रहमद-गुरुजी । अंबरीष ओर जनककी तरह 
संसारी काम निभसके तो चिंता नहीं, संसारी काम 
करने चाहिये। परन्तु सब काम भगवत्इच्छाके 
अधीन समझकर उनमें लिप्त न होना चाहिये, 
कारण भगवतंसेवामें बाधा पडती हे, इसीलिये 
इसके छोडतेका विचार करता हूं ओर धर्मके झमे 


५ तृतीयहस्य ३. (३७% 
हेमें हाथ लगनेकी तो क्या पूछते हो! श्राणप्रिय हारे 
मिल गये तब कोनसी वस्तु दु्ंभ रही! ओऔीहरि 
सबके स्वामी,सबके कारण, सबके नियंता हें । हरिके 
विराट्रूपसे संसारकी कोई वस्तु बाहर नहीं हैं 
हरिदासोंके आगे अठारहों सिद्धि हाथ बाँधे खडी 
रहती हें, देवता उनकी सेवा करनेमें अपना: अहो- 
भाग्य समझते हैं, परन्तु वे किसीकी ओर आँख 
उठाकर नहीं देखते. फिर भरा जिनको हारिचर- 
णोंकी सेवाका सुख मिलजायगा उनको सुख दुःख 
जाननेके ढिये .अपने .शरीरकी सुध कहाँ रहेगी ! 
ओर देह आत्मा अलग जान पीछे देहके दुःखसे 
आत्मदुःख केसे होगा ! संसारके दुःख और नर- 
कंकी घोर यातनाके औंगे ये दुःख किस गिन्‍्तीमें 
हैं! शीहरिकी अपार दया तो देखिये कि, 
बालक गर्भमें आता है तब उसके जन्मसे 

उसकी माताके स्तनमें दूध भर जात है और 
विम्ुख प्राणियोंपर कृपा हे. तो ज़ो 


ड 4 4 


(३१२). प्रहादचारित्र-नाटके। 


2 ४4 सहित सब तजकर हरिको भरजेंगे उनकी रक्षा 

न होगी ! जो धोखा हे अपने मनका है. जोः 
दुःख़ है सो अपने मनकी कचाईसे हे. श्रीहरिकी 
औरेसे हित होनेमें कुछ संदेह नहीं हो सक्ता । 

अमक-दादा ! इसको बड़ी बातें बनानी आती 
हैं इसके पेटमें तो सवाह्यथकी डाढी है । तुम इसकी 
बातोंमें मत आना,असंभव बातोंके भरोसे ये आपभी 
मरेगा और हमको भी मरवावेगा । 

पण्ड-भय्या ! इस पागलकी बातें क्‍या मानने 
हल ! भक्त आगमे हाथ ढेंगे तो, वह केसे न 
जलेगा 

मा -हाथ क्या ! प्रतिबंधक माणि पास रहने- 
हीसे कोई भी वस्तु नहीं जलती. 

पण्ड-अच्छा इस झगडेसे क्या मतलब! चल हम 
तुझको महाराजके पास हैं वहां तू अपनी 
चर वपितकेपाए वन मे का, 

प्रह्मद पास , 
में प्राण दंगा पर हरिभजन कभी न छोड़गा, शरीरव 


_तवीयहण ३. (३३). 
की क्या ! यह तो क्षणमंगुर है, इसका नाश तो एक 
दिन होनाही है; फिर यह देह हरिके हेत लगे तो 
इससे अधिक और क्या लाभ होगा ! यह देह हरि- 
चरणोंकी प्राप्तिको रोकती है इसलिये मुझको इसके 
रखनेका कुछ छालच नहीं हे । हे हरे ! दया करो,शी- 
श्र अपने चरणकमलोंमें स्थान दो, यह संसार दावा- 
मिके समान सुझको भस्म कर रहा है । आहा ! में 
कब निज नाथ,निजमाता पिता,निजरक्षक,निज स्ने- 
हीक॑ दर्शनसे छोचन सफल करूंगा ! में कब॒निजा 
मस्तकसे - युगलचरण स्मरण करके अ्रेमाअद्वारा 
उन चरणोंकों धोऊँगा! में कब सब ओरसे मन 
समेटकर हरिचरणोंमें, खवलीन हूँगा! ओहरि कब 
अपनी शीतल हृष्िसे मुझको देखकर सरस, गंभीर, 
मधुर वाणीद्वारा निजके कार्यकी आज्ञा देंगे! में 
कब सुखद्‌ प्रभुकी मंद मुसकान निरख कर अम्ृतः 
सागरमें गोता खाऊंगा ! _ 

है # : | 


बे. 


(३४)... परहादचरित्र-नाटक। 


बण्डामर्क-बंस, बस, बहुत बकवाद मत कर, 
चल. अब महाराजके पास लेचलकर ह॑म तेरा दुःख 


प्रहाद--गुरुविना ऐसी दया कोन करे। 


( षण्डामर्क दोनों हाथ पकडकर प्रह्मादको घसीढ छे जाते है ) 
और सब विदार्थी खेलते कूदत उनके पाछे जाते हैं ) 


चत॒र्थदृश्य । 


( हिसुष्यकाशेपु, प्रह्माद और पण्ड/मर्क ) 

हिरण्य ०-९ प्रह्मादको गोदमें लेकर ) बेटा ! इतने 
दिनमें तुम क्या पढे ! तुम्हारी मा तुमको बड़ा बुद्धि- 
मान समझती है ओर हमाराभी ऐसा ही विचार हे 
जो कुछ पढ़े हो सो सुनाकर हमारां मन खुशी करो । 

प्रद्दद-(हाथ जोडकर) पिता ! हारैनामके सिवाय 
इस संसारमें पढनेयोग्य क्या है ! 

तुछुसी सोई चतुरता,_रामचरण लवलीन। 

पर मन ५र घन हरनको, वेश्या बड़ी प्रवीन ॥ 


पड चहुरश ४... (३५) | 


हिरण्य ०-( कोधसे प्रह्मदको धरतीमें पटककर, 
क्या क्या! रे कुलांगार! हरे हमारे सदाके शञहरि तेरे 
पूज्य उनहींका नाम तेरी परम शिक्षा ! तू हरिकी इतनी 
ई करता हे परंतु हरिभक्त बहुतकरिक संसारका- 
०० ० हें, कमा बात बनाकर काम 
।लना नहीं आता/वह लोगोंको फ़ुसछाकर अपने 
वशवर्ती नहीं कर सक्ते, लोगोंमें हवा बॉँधकर अपना 
यश नहीं फेला सक्ते, लोगेंको धोखा देकर 
कमा सक्ते, वह तो सत्य और धर्मनिष्ठ बनकर अंपने 
सत्कमेंकों छिपाते हें। अपने ऊपर तरह तरहकी 
-विपत्ति उठते हैं,संसारमें अपनी हँसी करवाकर कुछ-. 
४० हैं, धर्मकी कमाईपर रहकर जन्मुभर 
दुःख पा |! 
अढाक-पिता ! क्या ये दोष! हाँ पापपूरित संसारमें 
तो येनिस्संदेह दोप हें, यहाँ सत्य और धर्मको कोन 
पूछता है! आह नया पक पक जात घनवान्‌ 
समझी जा पनबाव्‌ 
घोर पापकरके बन सतत 


(सी फ्राक्र्निक। .. 


संवार्थी कुटिल परोपकारी कहाते हैं, झूठी बातें बनाना 
परम पुरुषार्थ समझा जाता है, जलनके मारे कोई 
किसीकी भलाई नहीं देखसक्ता; इस दशामें धर्मात्मापु- . 
$पके एक मार्गी होनेपर लोग ठट्ठा उडावें, उसको कुछ 
कलंकी ठहरावें, अनेक तरहके दुःख देवें, अथवा वोही 
अपनी धर्मरक्षाकेलिये सब छोडकर श्रीहरिका आश्रय 
ले तो क्या आश्चर्य हे ! सौ नकटोंमें एक नश्क 
निभाव कठिन होता है, परन्तुइन बातोंसे क्या उसका 
स्वरूप घट जायगा ! कभी नहीं, धर्मका अलो: 
2०७५ रत्न का लोभ, की मद भयसे 
डने छायक नहीं हे, क्‍या संस 
झंठी झिझ्क अथवा क्षणिक संसारीसलक दिये 
करके आत्मप्रसाद खेना चाहिये! जो छोग 
बातको नहीं जानते उनके कंहनेका उसविषयमें 
प्रमाण क्या! पिता! संसारी लोग इस समय निजस्व- 
रूप भूलकर पापपंकमे फँस रहे हैं, परंतु उनके 
पापोंका फल उनको अवश्य भोगना पड़ेगा, श्रीहरि: 
. की निदेंतुक कृपा विना जीवका निस्‍्तार 


अतुेहय 8... (३७), - 


दिरण्य ०-रे कुलकलंक ! तू अपना सुख हमको 
मत दिखावे, जिस हारने हमारे भाई हिरण्याक्षकों मा- 
रा था, उसकी तृइतनी स्तुति करता है, संसारकी 
उन्नतिके उपायोंको दुःखदाई बताता हैः दुष्ट! तेरे उत्पः 
न्न होनेंसे देत्योंका पुण्य नष्ट होगया । 

प्रह्द-पिता ! आप पुण्यवान्‌ हो इसीसे यह दी- 
न आपके घर जन्म लेकर हरिभजन करता है, 
की कमाई कभी सुखदायक नहीं होती, पापी पहले 
बढते हें, परंतु पीछेपते समूल उखड पडते 

हिरण्य ०:(कानोपर हाथ घरकर) घिछ! घिक्‌ |! 
अधम फिर वोही बात! हिरण्यकशिपुके भयेसे 
8०02 80824 कांपते हें, 0.2 कुछ 
भय ) बालक ! कुशल 
चाहता है ० कल, 

पिताजी ! हरिचरण' 

है, और शरीर हरिका 
गया, हरिभजन जीवका. स्त्रभाव है, फिर आपका 
यह उपदेश सुनकर स्वामिविद्ञोह किससे रोपकेगा ! 


*(३८) . महादचरित्र-नाटक । 


हिरण्य ०-रे शठ! हरे तेरे स्वामी हें! हा ! विशा- 
धिप हिरण्यकरिपुका पुत्र हरिदास ! घिक | घिक्‌ |: 
दुसचारी! तैनें हमारे कुलका सब गोख डंबो दिया, 
तेरे कारण हमारा मान गया, कीति गई, यश गया, 
बडाई गई। हा! कुलकंटक! तेरे उत्पन्न होनेसे क्षणम- 
रमें हमारा सवेस्व जाता रहा, जो तू अपने कुछकी 
न मयोदा रक्‍्खा चांहता है तो अबभी हरिका पक्च 

॥। $ ५ 


प्रढ्माद-पिता ! आप ब्रह्माका वर पाकर इतने फू- 

.फिरते हो, परन्तु जब जीव संसारी बंधनसे छूटक- 
र श्रीहरिकी सेवामें जाता हे, तब वोही अद्मादि देवता 
उसका पूजन करकेःउसके भाग्यकी सराहना करते 
हैं, इसालिये जीवके हेतु हारेदाससे बंढकर कोई पदवी 
नहीं हे । ओर आप क्या आशाका दास बनकर 
अपनी कुछ बडाई समझते हो ! जब आपने अबतक 
काम, कोष, लोभ, मोहादि प्रबल शबुओंकों नहीं 
जोता तब आपकी वड़ाई कहां री ! आप बुद्धिमम- 


| ऑर्धन्‍य 9... (३९). 


से श्रीहरिको शत्रु समझते हो, परंतु हरिके समान 
पतितपावन, दीनबन्धु; आपत्सखा, सत्यस्नेही, 
अकारणमित्र, संसार में कोन होगा ! श्रीहरिकीं 
कृपा विना किसी जीवका क्षणभर निर्वाह नहीं होसक्ता। 
आप इस देहका बडा अभिमान करते हो, भला यह 
क्या है ! इसके क्षणभर स्थिर रहनेका क्या विश्वास 
है! आज आप चक्रवर्ती बन गये, परंतु मरे पीछे 
यह वेभव आपके किस काम आवेगा ! आप कहांसे 
आंये ! कहां जाआंगे !. क्या छाये ! क्या छेजाओगे ! 
आप कौन हो ! आपका कोन हे ! जब आपको इन 
बातोंकी कुछभी खबर नहीं तो फिर. आपको कोन 
सी बातपर इतना. अमिमान है! और नाशवान्‌ 
पदार्थोंकें ऊपर आप इतने क्या फूले फिरतेहो ! 
नरककी धोर यंत्रणाका कुछ विचार करिये जब वहाँ 
दारुण ढुःख भांगोगे.घर्म,धर्मस्वरूप नारायणके सि- 
वाय और कोई आपके काम न आवेगा, वहां आपकी 
यह अझ्ुता कुछ न चलेस़ी, पिता ! उत्तर दो क्या. 


६४० प्रह्दचारित्र-नाटक । 


नरकके भयसे कुछ नहीं बोलाजाता ॥ जो कुछ मय. 
हो तो प्रीतिपूवंक नारायणनाम उच्चारण करो, नारा 
यंणनामसे अजामिलसे पापी क्षणभरमें तर जाते हें, 
( स्व॒स्से ) ,हरिबोल | हारैबोल ! ! हरिबोल |! ! ! 
हिरुण्य *-(क्ोधसेस्व॒गत) यह दोष भ्रह्मादंका नहीं 
है बालकको इतनी बातें कहां उपज सक्तीहें !.यह दोष 
इन दुए ३ हे, ब्राह्मण अतःकरणसे हरिके 
पक्षपाती होतेहें, इन लोगोंने हमारा अन्न खाकरें प्रढ्ठ- 
दको हरिभक्ति मिलाई, इसलिये हम पहले इनहींके 
-आण छेंगे 
प्रह्ाद-पिता ! इन आह्मणोंपर इतना कोप क्यों ! 
यह अपराधी तो हैं परन्तु भापके नहीं, औरीहरिके 
अपराधी हें, इन्होंने संसारी तुच्छ पदार्थोकेलिये निज- 
धर्म छोड़ादियाहे/आहारादि संसारमें प्राणीमात्रको अ- 
पने आप मिलते रहतेहें उद्मोंने इनकोही 
फल समझलिया, पिता ! जो पक्षी आप पिंजरेमें 
है वह #ूसरैको पिंजरेसे किस तरह निकाल सक्ता हे! 


हू... कह४, (३४१३), 


आप इनपर बृथा संदेह कराकरो, यह तो मेरी पुकोर 

>करनेकों मुझें आपके पास लाये हैं). मेरा गुरु तो 
(सीन; सुझकों श्रीहरिभजन सिखाया है। 
उसने सुझक 75० 


पाखेड 
सिखायाहे..अच्छा! हम अभी तेरा हरिअजन छुडाते 
हैं ( प्यारसे ) बेटा ! अबभी हमारा कहा“मान, हरे 
भज़नका ऐसा हठ न कर। 
अहाद-पिता.! पिता! ! जबतक मेरे देहमें प्राण 

हैं में कभी हरिभजन न छोड़ंगा। . “ 

. षण्ड-प्रहाद! क्या पिताकी आज्ञो मानना तेरा 
“धर्म नहीं हे ! फिर तू पिताकी आज्ञाके विपरीत 
इतना हठ क्यों करता है ! 
: >प्रहद-शुरू ! पितासे यह देह उत्पन्न हुआ हे 
इसलिये पिताकी आज्ञा मानना देहका धर्म है, 
आत्मा परमात्माका सनातन दास है, इसलिये ईश्व- 
(रकी उपासना करना आत्माका सुख्य धर्म है, 
 घर्मको छोडकर साधारण धर्मका निर्वाह मुझसे नहीं 


हो सक्ता। क १9: + +2डीटतनमपकिना७०७-९०५५७४ 


» (४२). 'रह्मदचारित्र-नाटक । 


हिरण्य “जाओ पण्डामक ! शीत्र जाओ, 
दुष्टका नाश करनेकेलिये घांतकगणको अभी भेजो। 
बाहरके शबुसे इतनी हानि नहीं होती, जितनी अंत 
सहजमें हो जाती हे, यह प्रह्मद्‌ हमारा पत्र 
नहीं परमशबु हे, इसलिये इस पापीकों मरवाडालेंगे 
तब हमारे मनमें संतोष आवेगा। 
(६ पण्डामर्कका प्रस्थान ) 


प्रहाद-पिता! में पापी हूँ इसलिये नरकके भयसे 
बारंबार अधम उधारण हारिका नाम उच्चारण करता 
-हूँ, पिता ! आपकी आज्ञासे में अभी' यह अधमश- 
रीर छोडइंगा, इस कारण आपके चरण देखनेकां 
अवसर फिर मुझंकी-न मिलेगा, पिता पिताकर में 
आपको न पुकार सकूंगा, आपसे यह देह उत्पन्न हुई 
है और इस देहसे मेंने हरिभक्ति पाई हे, इसलिये 
में आपका बहुत उपकार मानता हूँ, पिता ! में अति- 
बालक हूँ, इसहेतु आपकी कुछ सेवा मुझसे न बनी, 
आपका छुछ उपकार में न करसका तथापि अंतस- 


चतुर्थह्श्य 8. (४३) . 

, मय में अतिदीन होकर यह प्रार्थना करता हूँ कि, 
आप श्रेमपूर्वकः एकबार हरैनामसंकीर्तन करो 
आपके मुखसे हरिनाम सुनते सुनते अपने मुखसे 

हरिग्ुण गाते गाते में यह पापी देह पारत्याग करू। 

(घातकगणका प्रबेश) 

: प्रह्मद-पिता ! ये घातक आगये, थोडे पल मेरा 
जीवन बाकी रहा हे, इसलिये अब में अंतिम मिक्षा 
यही माँगता हूँ कि, आप एकबार -निजमुखसे हरि- 
नाम सुनाओ ( स्वस्से ) 

हरिब्रोल ! हस्बोल ! ! हरिबोल ! !! 

:  हिरण्य -घातकगण ! इस दुष्को अभी श्मशाः 
लमें लेजाओ और इसके शतखंड करके इसका रुपिर 
पूरित मस्तक हमको छा दिखाओ, आप री ओर 
से इसमें कुछ देर होगी तो तुम मारे । 

< घातक-जो आज्ञा महाराज ! 

(प्रह्मादंके हाय बांधकर धातकगण एकओरसे ठे जाते हैं हि 
और हिस्प्थकरिपुदूसरी ओस्सेजाताहे), 
न्‍कल्‍ननन-.9 9. 


श्मशान । 
प्रद्ृद भोर घातकगण | 
'. प्रथमधातक-भाई ! यह बालक तो अतिकोमल 
है, इसपर हम शख्न कैसे चलावेंगे ! 
द्वितीयघातक-राजकुमार ! तुमने अपनी रक्षाका 
क्या उपाय विचारा ! तुम मरजाबोगे तब हरे तुम्हारे 
क्या काम आबेंगे ! 

“+-अढाद-हमारे उपाय हरि हें, हंमारी गाति हरे हें, 
हमारे छोक परलोकके साथी हरे हैं, हमको अपनी 
कुछ चिन्ता नहीं 

प्रथमघातक-हरि तुम्हारे प्राणसे अधिक नहीं हो 
सक्ते फिर तुम हरिके लिये अपने प्राण क्यों देते हो! 

प्रहमद-श्रीहरि हमारे प्राणसे बहुत अधिक हें, 
इस लिये हरिके हेतु प्राणदान अति सामान्य माढूम 
होता है।। * हे 


4405-42: | २०१7-०४ 


केचमहय ७... (8५) 
द्वितीयधातक-तो तुम्हारे प्राणसंकटपर हरि कुछ 
सहायता क्यों नहीं करते ! हरि बड़े निष्डर हैं। 
प्रह्माद-राम ! राम !! ऐसा वचन मत कहो, 
रिके समान दयाल संसारमें कौन होगा 
त्वरा जानकर निजचरणोंमें वास देनेको यह उपाय 
रचा हे! 
प्रथमघातक-भाई ! प्रह्मद तो हठ नहीं छोडता 
अब हम क्या करें 
द्वितीयचातक-राजकुमार ! हठ क्यों नहीं छोडते ! 
क्या तुम कुछ पागल होंगये हो! तुम मरजाओगे 
तब ऐसी देह ऐसे माता, पिता, ऐसे कुटुंब, परिवार, 
ऐसा राजवैभव कहां मिलेगा! 
प्रह्मद-( कीर्त्तनके सुरमें).../ 
हरे हमारे पिता माता, हरि हमारे बंध आता। 
हरे हमारे प्राणजीवन, हरि हमारे वसरहे मन | 
चाहें तुच्छ जीवन, लवलगी हरिचरणोमें अब॥ 
हरिकी वस्तु हरिद्दी दे हें, हरिकी सुखद शरण हेहें। 


«८ (9६). प्रहदचरित्र-ताटक । 

प्रथमघातक-जो यह नहीं मानता ता इसके लिये. 
हम क्यों मेरें! 

, अहाद-( ध्यानस॒द्रासे बेठकर ) 

श्रीहारि सुनिये बिनय हमारी । 
भी करत यह देह विरोधी हरत दया विस्तारी। 
हरिसुमिरतकी आश डा यह पछतावों भारी। 
जाई जहां अब निज करनी वश रह चरण हियधारी। 
मीन नजियत वारिबिन जैसे त्यों मति होय हमारी । 
(घातकोंसे ) भाई ! अद्नचात करो। 

( प्रथमघातक जोरसे प्रह्मादके गलेपर तलवार 
आता है, परन्तु वह टूटकर अलग जाय पंडती हे ) 

द्वितीयधातक-यार ! यह तो बडा अचरज हुआ 
प्रह्मदके कंडसे लूगकर तलवार टूटगई। 

प्रथमघातक-तेरी तलब्वारमें मोर्चा लगा होगा 
अब मेरा हाथ देख. ( तलवार खेंचकर मारता हे, 
परन्तु वह टूटकर अलग गिर पडती हे ) 

द्वितीयचातक-तेरी तलवारमें तो मोर्चा नहीं 
लगाथा फिरअह क्यों टूटगई! 


लिए प्रअमइश्य ५... (४७) 


. अ्रथमघातक-भाई | यह बालक अमर हे, इसपर 
हमारे शत्र नहीं चलेंगे, चलो महाराजसे कहंदो, 
अब्र उनकी इच्छा होय सो करें। . 
द्वितीयधातक-यह देखो, महाराज यहांही ओते 
हैं, बस, अब सब निबटेरा उनके आगे होजायगा। 
हिरण्य ०-( आकर ) क्यों रे ! अहादकों. अबतक 
क्यों नहीं मारा ! क्या इसके बदले तुम आप मरा 
चाहते हो ! 
दोनोंघातुक-( हाथ जोडकर ) महाराज ! प्रह्मद 
हरिमंत्र जंपता है, इसलिये इसपर हमारे श्र जहीं-. 
चलते, देखिये दोनों तलवारें टूटगई । 
हिरण्य -( टूटी” तलवार देख अचरजसे ) ये 
क्या! सच्चेही तलवार हूटंगई, कुछ और कारण 
होगा ! ( प्रहादसे ) बेंट ! अबभी हरिनाम छोड 
हम तेरे सब अपराध क्षमा कर देंगे। 


प्रदाद-(कीत्तनके सुरमें ). «५ 


(8८) प्रह्मदचारत्र-ताटक । 


आ्रीहारि मम हृदय वसें, हरि बिसरे हिय विनशे। . 
अजह पिता तजहँ भूल,हरि नहिं हरि प्राणमूल । 
जिनके जिवाये जिये, तिनसों कहा वैर किये. 
हरि कृपालु शरण लछेत,अधमहुको अभय देत । 
मधुरवचन बोलो हरि, हरे बोलो बोलो हरि । 
हिरण्य ०-पिक पापिष् ! फिर वोही दुराग्रह फिर 
वोही नाम ! हम अभी तझको हाथीके पावके नीचे 
देकर पिसवा डालेंगे 
प्रह्दद-आपकी इच्छा होय सो करो, झुझकोभी 
इस असारसंसारमें कुछ प्रीति नहीं हे 
6 हिरष्यकशिपु हाथ पकड़कर प्रह्नादकों साथ छेजाता है ) 
( घातकगण पे पांछि जाते हैं ) 


पष्ठदृश्य ६. 
हस्तिशाला 


हे ( महाबत और मदमत्त हाथी ) 

महावत-( हाथीसे ) क्यों रे पागल ! क्‍यों 
चुप है! आज क्या कुछ भूखा रहगया ! इतना चारा 
ठिकाने लगादिया तोभी मँखाही रहा ! नहीं; भूँखा 
होता तो जरूर चिंघारता बालक झँखा होता है तब 
रोता है, अच्छा पट्टा अच्छा ! चैन करो | 

( प्रह्मादकी मुस्के बाँवकर दोनों घातक छाते हैं ) 

महावत-हैं ! ये क्या ! राजकुमारकी यह दशा ! 

प्रथमघातक-खअहाद हरिभजनका हट नहीं छोडता 
इसलिये महाराजने ड्सको हाथीके पांवके नीचे 

महावत-राम ! राम ! ! हमसे तो ऐसा खोटा 
काम कभी नहीं हो सकेगा, भला प्रहदने हरिभजन 
करनेमें क्या बुरा किया ! अपने पेदा करनेवालेको 
सब भजतेहें, फिर प्रढठद हमारा मालिक ! 2 
राजाके बालकमें क्या भेद हे! जिस प्रढादको 


(४० ) प्रह्ादचारित्र-माटक । 


लेकर हम हाथीकी पीठपर चढाते थे उसको हम आज 
हाथीके पांवतले दें! ना भाई ! राजा हमारे प्राण 
लें तो भलेही लें हमसे ऐसा खोटाकाम कभी-नहीं 
बनेगा ऐसी नोकरीको हमारी रामराम (जाता हे.) 
प्रथमघातक-भाई ! महावत तो भागगया अब 
हम क्या करें ! जो प्रह्मद बच जायगा तो हम 
मारेजोयंगे। 
द्वितीयधातक-हमारे क्या हाथ नहीं हें, जो 
काम महावत करता हम करेंगे! राकुजमार ! आँखें बंद 
करके क्‍या शोच विचार कर रहे हो चलो तेयार हो । 
प्रह्नद-भाई ! हरि इच्छामें मुझको कुछ विचार 
नहीं जो उसकी प्रसन्नतादे उसीमें प्रसन्नहूं(ध्यानमुद्ासे) 
हरि ये अपनी संपति लीजे । 
जग अनित्य सबवस्त अहवितकर तिनसों मन न पर्ताजे 
दावानल ज्योति चत॒र्दिश शुष्क होय तनु छीजे ॥ 
दीन जान चरणनकी सेवा अब करुणानिधि दीजे ॥ 
हरि यह अपनी संपति लीजे। 


पप्रह्श्य ६. (४५१) , 


- प्रथमघातक-भाई ! हमें आये बहुत देर हुई महा- 
राज आतेही होंगे, प्रह्दके बालबच्चे नहीं हैं परन्तु 
हमारें तो हें हम मारे जायँगे तब उनका पालन 
केसे होगा ! 


प्रह्मद-सूर्खो ! सबके पालन करनेवाले भगवान्‌ 
हैं, तुम अपने कुटुंबके पालनकी चिंता करतेहों, प- 
रंतु भगवानने अन्नादिक न उत्पन्न किये होते तो कु- 
इुंबका पालन कैसे कर सक्ते ! उसको सबकी चिंता है 
ओर उसने सबके वास्ते पहिलेदीसे उचित उपाय 
रच रखे हैं, मनुष्य अपनी मूर्खतासे अपने ऊपर... 
बोझ समझकर अमजाह में फँसजाता है। 


द्वितीयधातक-वांह ! राजकुमार वाह! अच्छी राह 
बतातेहो, आपका कहा माने तो पहले हम मारे जॉ- 
य फिर अपने छोटे छोटे बच्चोंकी अनाथ छोड़ें, हम- 
को अपने प्राण ऐसे दुभेरं नहीं; हम अभी 
राजाकी आज्ञा पूरी करके सब जंजालसे छूटे जाते हैं । - 


(५२). प्रहमदेचरित्र-नाटक। 

" प्रह्मद्‌-अच्छा भाई ! तुमको अपनी भलाई दीखे 
सो करी, में अपना मस्तक नीचा झुकाक़र बेठताहं, 
तुम निस्सदेह मेरे ऊपर हाथी हूल देना। 

(दोनों घातक हाथीको प्रह्मादपर ह्ते हैं ) 
अहाद-( शिर झुकाये हुये सुरसे ) 
हरिबोल ! हारिबोल !! हारेबोल !!! 
( पुनः ) हरिबोल ! हरिबोल !! इरिबोल !!! 
( पुनश्व ) हरिबोल ! हारिबोल ! ! हरिबोल ! ! ! 
हाथी पॉवसे प्रहदको स्पशे करतेही, भयभीत 
होकर अपना पाँव हटाता है और अपनी शुंडसे प्र- 
-डाद्कों अपनी पीठपर बैठा लेता है। 
प्रहाद-( हाथ जोडकर ) 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे क्ष्ण हरे कृष्ण कृष्ण क्ृष्ण हरे हरे ॥ 
हिरण्य ०-( जलदी आकर ) घातक ! यह केसा 
आश्रय !केता आश्रय !! हमारे देखते देखते हाथीने 
अपनी शुण्डसे,उठाकर॑ प्रहमदको पीठपरबेठालिया। 





ड़ 


पहह्श्य ६. (५३) 


- - प्रह्ाद-( हाथ जोडकर ) पिता ! इसमें कुछभी 
आश्चर्य नहीं है; हरे सबके ईश्वर हैं, उनकी इच्छासे 
दाथीने ऐसा किया तो कौनसी बडी बात हुई। 
नके सुरसे ) 


( कीर्त 
हारकी महिमा तनक निहारो । 
अजॉह छाँड अम मोह दुराशा हारिचरणन चित धारो | 
हरिसम को दयालु जगमाहीं चित दे नेक बिचारों । 
विगरेहू सब बात बनत जब हरि विश्वास सँभारों । 
यवभर शुण्ड रही जलऊपर तब गजराज उबारों । 
एकबार सवामैल सम्रेम अब श्रीहारैनाम उचासें। 
हरिकी महिमा तनकबिचारों।. 5 | 
हिरण्य ०-घिक्‌ ! पामर ! फिर वोही देतकथा, हम 
इसकी बात नहीं सना चाहते घातकगण, इसको 
शीघ्र केद करो। पु 


(द्सष्पकरिध जल्दी जाता है आर घातकगण प्रहादके दर 
हाथमें हधकडी डालकर अपने क्ाथ ढेजाते हैं ) 


निकली: ७७४5: 
है. >: 800 «2 | 


सप्तमद्श्य ७ 
कारागार- 

( प्रह्माद एकाकी वैठा है ) 
प्रहाद-आहा ! प्रभुके ध्यानका कैसा विलक्षण 
माधुय हे; हे नाथ ! सदा ऐसाही एकांत कारागार 
हो और आपकी माधुरी मूर्तिका दर्शन हृदयमें होता 
रहे, प्रभु ! में इस मनुष्य रचित कारागारमें कुछ 
नहीं डरता, परन्तु आपके कठोर कारागारसे बहुत 
भयभीत हूँ. हा! दीनदयाल ! क्या कभी -मुझसे घोर 
-पापियोकों भी उससे छुट्टी मिलेगी ! नाथ ! में भरा 
आपकी शरण आये पीछे पापियोंको क्या भय हे ! 
येही समझ चरण चित छायो । नाहिन नाथ 
अकारणको हित तुमसम निगम पुराणन गायो। 
जनक जनाने सुत दार बेधु जग भये बहुत जहेँ 

_ जहँ हों जायो ॥ सब स्वारथरत प्रीति कपट चित 

_भजबों काहत सिखायो। सुर मुनि मजुज 


